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आमुख 


भारत मे स्यापत्य-कला का विकास सदा से धासिक भावनामो के साथ सयुक्त रहा है । यद्यपि मू्ति-पूजा की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे 
विदानो मे काफी मतभेद है, तयापि वेदो मे हमे इस प्रथा का उल्लेख मिक्ता है । ध्यानस्य एकाग्रता की सफलता के लिए मूति को एक 
उपयोगी युक्ति माना गया । भक्तिमागं मे पजा के लिए मूति को सर्वाधिक ८ तत्वेके रूप मे स्वीकार किया गया । प्राचीन कारमे 
निराकार छ्िगोपासना की प्रथा प्रचलित थी, ओौर इस प्रथा कै प्रमाण. हमे विष्व मे सर्वत्र मिलते हँ । अतरीक्षीय (कोस्मिक) पुरुष मौर 
प्रकृति को सुजन के सावेमौम आदि-कारणोके रूप मे जाना जाता है । लिगि पुरुष का योततक वना, गौर शक्ति प्रतीक वनी प्रकृति की । 


आदम मौर ईव के प्रतीको के रूप मे इन दोनो की पूजा सारे यूरोप के अतिरिक्त मध्य पूवंमे भी कौ जाती धी । 


वैदिक काल मे यज्ञ-समारोह्‌ वलि गौर स्तुतियो के विना अधूरे रहते थे। स्तुतियां सूर्य, वरुण, यम, इन्द्र ओौर सोम जसे दुष्य देवतामो को 
ध्यान मे रखकर की जाती थी । वाद मे अन्य देवत्रामो की कल्पना कर, उन्हं दृश्य देवतामो से श्रेष्ठतर माना गया । ये देवता थे सृष्टिकर्ता 
ब्रह्मा, परीरक्षक विष्णु मौर ध्वसक शिव । दन नये देवतामो को, उनकी वल-क्षमता के आघार पर, प्रतीकात्मक सिर भौर भुजाए प्रदान की 
गयी । साधक, साध्य ओर साघना की त्रयी को भक्त, मोक्ष भौर प्रतिमा कौ त्रयी के सदुश माना गया, तथा इन देवता को प्रतिष्ठित करने 
कै किए मदिरोका निमणि क्रिया गया है) 


विश्व के अन्य भागो, ज॑से यू रोप, मध्य पूरव, मरव, मिख, वेवीलोन, ईरान, इराक आदि, मे अनेक एसी प्रतिमामो की पूजा कौ जाती 
यी, जो स्थानीय भावानृभूतियो की प्रतीक मानी जा सकतीं हँ । पर मुहम्मद के अतिर्भाव तथा इस्लाम के जन्म के वाद इन प्रतिमामो 
परे प्रतिवध कग गये । 


भारत मे हमे स्यापत्य-कला की दो विशिष्ट प्रादेशिक रीलियां देखने को मिलती हैँ उत्तरी, पश्चिमी भौर पूर्वी भारत मे नागर शली 
मौर तमिल नाद्‌ मे द्रविड शेली 1 


परम्परागत स्थापत्य-कला पर जो ग्रथ लिखे गये, जसे वास्तु-शास्त्र आदि, वे सव प्राचीन ऋषियो ओौर मूनियो कौ कति्यां थी । पर, 
गृप्त-काल से पूर्वे, इनमे भे किसी भी ग्रथ का अस्तित्व नही था । वादमे, 1 ग्रथ लिखे गये । नवी भौर दसवी सदियौ तक जितने 
निर्माण हुए, उनमे इन प्रथो मे वणित नियमो का ही पालन किया गया । ये वारहवी भौर तेरहूवी सदियो मे रचित प्रथो मे वणित 
नियमो से भिन्न ये। 


जिस प्रकार स्थापत्य-कखा के व्यापक नियम निर्ित थे, उसी प्रकार प्रतिमा-निर्माण के लिए भी नियमावल्यां निर्धारित थी, 
जिनमे स्थानीय विभिन्नतामो के गनृरूप परिवतंन सभव थे। अनक सर्वल्छष्ट प्रतिमामो का निर्माण गृुप्तकाक मे ही हुमा । उनके अतिरिक्त 
वारहवी सदी मे भुवनेश्वर, खजुराहो, मात्‌ पवत, मोढेरा के मन्दिरो मे प्रतिष्ठत प्रतिमाएे तया होयशल पैली की प्रतिमां भी अत्युत्तम हैँ । 
इन प्रतिमामो के सौन्दर्यं भौर शिल्प-कौशल पर उन पदार्थो का प्रभाव भी पडा है, जिनसे उनका निर्माण हुआ । सगमरमर भे निमित 
प्रतिमामौ मे जटिक विस्ताराकन विशेष रूप से सभव है ! तमिल नाद्‌ मे प्राप्त प्रतिमाओ की विगता गौर विशिष्टता भी स्पष्ट है। 


भारतीय स्थापत्य-कला का परम्परागत ज्ञान गुरुढारा शिष्यो तके वाचन या शिक्षण दारा पहुंचाया जाता था। तदन्तर, यह ज्ञान पैतृक 
वनकेर, कलाकुशलता दारा निमित अनेक मदिरो के निर्माण का आधार वना । पर, आगे चरकर शिल्पियो ने मूक ग्रयो का अध्ययन त्याग 
कर, इस पैतृक ज्ञान पर ही अधिकाधिक अवलम्बित रहना आरभ कर दिया । इसके परिणामस्वरूप, उस्न ज्ञान का महत्व क्रमश कम होने 
रगा, जिसे वाचन द्वारा शिष्यो तक पहुंचाया जाता था । उसके अथं शिल्पियो को श्रम मे डालने लग, तथा उसकी अर्थगभता की उपेक्षा 
होने लगी । हस्तङिदित मूर ग्रथो को पारिवारिक तिजोरियो मे सुरक्षित रखा जाने लगा, तथा उन्हं भी पारिवारिक सम्पति की नाई अनेक 
उत्तराधिकारियो मे विभाजित किया जानै लगा । इस प्रकार, खडित होकर, ये ग्रथ तितर-वित्तर हो गये । अनेक शिल्पियो ने उनकी नकल 
करते समय सावधानी नही वरती, मौर इस प्रकार नकल किये गये ग्रथ अनेक तुटियो गौर अशुदधियो से भरे दँ । 


पन्द्रहवी सदी मे, मेवाड के राणा कुभ ने उस काक मे अनाहिल्पुर पटना मे रहने वाके तथा भारद्रन-गोत्र के सोमपुरा परिवार के 
प्रष्यात शिल्पी खेत तथा उनके पुत्र मण्डन को मेवाड मे आकर रहने-वसने तथा अपने लिए अनेकानेक वत्य ओर कीति-स्तम्भ निमित करने 
के लिए मामत्ित किया । सूत्रधार (शिल्पी) मण्डन असाधारण सस्करृत विदधान जौर भवन-निमति थे ! उन्होने ही इधर-उधर विखरे ओर 
अव्यवस्थित, स्थापत्य-कला से सवधित प्राचीन प्रथो का सम्पादन कर उनके नये सस्करण तयार किये । इस प्रकार, उन्दोनि वास्तु-शास्त 
को पुनरुज्जीवित कर, उसके अनेक उत्तम ग्रयो को रचना कौ'। उनकी रचनामो मे प्रमुख हँ वास्तु-मडन, प्रासाद-मडन, वास्तुसार, राज- 
वल्लभ, रूपमडन, देवता मृति प्रकरण, आदि । उनके छोटे भाई नायजी ने वास्तु-मजरी की रचना की, तया उनके पृत्च ने भी कूठ रचना 
की 1 जाधुनिकं कार मे, प्राय पचास वपं पूर्व, अम्वारामजी तथा उनके पृत्र जगत्नायभाईने भी कु रचनामो को प्रकाशित करे का प्रयास 
किया धा, पर सफलता मुख्य रूप से मेरे षरिष्ठ मित श्री नमंदाशकरभाई को मिखी ! उनकी शिल्प-रत्नाकर नामक कृति स्थापत्य-कला के 
मूलभूत सिद्धातो का परिचय देती है, मौर कला कै प्रसार मे सहायक होगी । 


मडनके कालस, भारतीय शित्पी ने स्थापत्य-कला के संद्धातिक प्रयो पर माधित रहने के स्थान पर सुजनात्मक ग्रयो पर आश्रित 
रहना अधिक पसद किया । इसका मुख्य कारण यह था कि संद्धातिक ग्रथ सर्छृत मे थे, गौर इसलिए उनमे वणित जानकारी या तौ प्त 
हो गयी थी, या विस्मृत । ४ 


पिषछठठे ५५ वर्णो से इस ग्रथो के ठेखक को. विश्वकर्मा के आशीवदि से कला मौर स्थापत्य-कला के सस्त मे लिखे गये प्राचीन मौर 
मौलिक ्रथो कौ पुन प्रकाशं मे लाने, मौर उन्हँ सरल अनुवादो तया चित्रो के साय प्रकाशित करने की प्रेरणा मिलती रही है । इसी प्रेरणा 
के फलस्वरूप, उसने १९६० (विक्रम सवत्‌ २०१६) मे विश्वकर्मा रचित दीपाणंव' का सम्पादन किया । १९६७ मे उसने “ीरार्णवः 


का सम्पादन पूरा किया । इसके वाद, नम्बर भाया इन कृतियो का प्रसादमजरी, वेध-वास्तु-प्रभाकर, जिन-दर्शन-शिल्प, प्रसाद-तिक, 
ुर्गा-विघधान, भारतीय-शिल्प-महिता, वाम्तु-सार, वास्तु-कला-निधि, प्रामाद-कला-निधि, वास्तु-निघुट (णव्दकोण़ ) भादि । अन्य तियो 
पर कायं निरन्तर हो रहा है । वृस्नाणंव को छोडकर वास्तु-विद्या मौर वाम्तु-ास्तर के सम्पादन का कायं जारी हे । 

भगवान कौ अनुकम्पा से, उन प्रकाशनो के माध्यम मे मँ अपने मीमित साघनो द्वारा महान विद्वान मडन के कार्य की परम्परा को भागे 
वढाकर प्रयास कर रहा हूं कि उस प्राचीन ज्ञान को नवजीवन मिले । 


स्यापत्य-क रा के अपने वैतृक व्यवसाय को पना कर, मेरे पूवज ने १ मे मनेक चैत्यो गौर स्मारको का निर्माण किया था) 
पैतृक धन के रूप मे अनेक हस्तनिचित ग्रय हमारे परिवार मे सुरधित है । मेरे प्रपितामह श्री रामजीभाई ने सेठ मोती णाह कौ इच्छामो 
का पालन तया अपने वुद्धि-को्नल का उपयोग करते हुए, णतुजय के पवित्र पवेत की दो चोियो के बीच फली एक घाटी को भरकर, उम 
विशाल विस्नार परर अनेक मदिरो तया देवकुक्कओ' कौ शखचामो का निर्माण किथा। उनकी स्मृतिमेदुगेकेएकद्रारकानाम 
“रामपोल' रखा गया । 

निसधर शैखी के मदिरो की अ्भिकलत्पना का ज्ञान तो शित्पियो के पाम सुरक्षित है, पर वे माधार शैली के मदिरो के निर्माण की कला 
को सूल गये रह, क्योकि पिष्ठठे ६०० वर्पो मे इम शटी के किसी मदिर का निर्माण नही हुमा । भगवान कौ कृपा मे इम निमणि-णैी का 
विगेप जान हमारे परीवार मे सुरक्षित रहा, नथा मरदार वन्क्भमाई पटेल के आदेणानूमार, मं मोमनाथमे श्री मोमनाय साघार महा- 
प्रासाद का निर्माण करने मे सफल हो पाया। यद्यपि इस निर्मणि-णेली की पूरी जानकारी मुञ्चे प्राप्त थी, तथापि इस कठिन कार्य को सम्पन्न 
करने के लिए मुस्रे काफी मानसिक परिश्रम करना पडा । 

५५-६० के व्यावनायिक अनुभव के कारण म॑ गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट, मघ्य प्रदेण, मालवा, उत्तर प्रदेण,कर्नारक, आध्र, राजम्यान, 
केरल तया वगार आदि स्यानो मे अनेक मदिरो का निर्माण करने मे सफल हुमा । उन सव भदिरो के योजना-चित्रो, उत्यापनो तथा अन्य 
चितरणो का इस ग्रथ मे समावेश किया गया है । उनके प्रकाशन का उदेश्य इस कारण किया जा रहा है कि यह्‌ जानकारी णित्तियो के 
पास भक्षुण्ण रह्‌ सके, मीर उनका मागं-दर्शन करती रहै । पूरी विषयसूची इम प्रकार है 

१ प्रतिमा-ताल-मन, प्रमण, आयुध, अलकार माभूपण । 
त्नि-पुरुष-ब्रह्मा, विष्णु तया उनकी अवस्थितियां भौर मयोजित अवस्थितिर्यां 1 
देवी-स्वरूप-७-मातृकाएे, महालक्ष्मी, अन्नपूर्णा, त्रिपुरसुन्दरी आदि, ४५ देवियां तथा १२ गौरियां । 
अन्य देवगण-गणेण, पचमुख विश्वकर्मा, हनुमत, नवग्रह, दम दिशा, कातिकस्वामी, द्वादण आदित्य (सूर्यं) । 
गिवलिग, वाणक्गि, मूखक्िग, दम प्रकार कौ योनिर्थां, जलाधार, ब्रह्मशिला, ऋपम्‌ । 

६ देवागना-४० कलग अप्मराए, १६ ऋषिगण, पितृपरिकारःविभाग, यल, किन्नर, गाघवं, विद्याधर, व्याक लाषछठन । 

७ जन-विभाग-मूति-विभाग, परिवार-विभाग, १४ स्वप्न, ८ मगल, घटाकर्णं, भैरव, मणिभद्र, अष्टप्रतिहार । 

इस पुस्तक की रचना मे म अपने स्वर्गयि ज्येष्ठनम पूत्र वरूवतराय, चिरजीव विनोदराय, चिरजीव हपंद राय, मवसे छोटे पुत्र धनवत- 
राय, पौत्र चन्द्रकात, परिवार के अन्य सदस्यो, स्वर्गीय चदा भगवानजी, तथा अपने भतीजे स्वर्गीय भगवानजी मगनलाल के सहयोग 
के प्रति भभारी हं) 


यद्यपि यह्‌ कहना मशिप्टता प्रतीत हो सकती है, तथापि मँ अपने पृत्र चिरजीव धनवत राय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने अग्रेजी 
ओर हिन्दी के अनेक ग्रथो का अध्ययन कर, उनके सदभं मुञ्धे उपर्च्छ कयि । 


पुस्तक मे रहं गयी तुटियो के लिए विद्वज्जन, कलाप्रेमी तथा स्थापत्य-कलाकार मिव मृड क्षमा करेगे, कारण कला का क्षत्र मसीमित 
है, भौर उसके विषय मे वहत कु क्वा जा सकता है । 
मँ विशेष रूप से श्रौ करमशीभाई सोमया तथा श्री शातिलालभाई सोमया का कृतज्ञ हूं । दोनो ही साहित्य, कला ओौर धार्मिक जीवन के 
प्रेमी तया प्रख्यात उयोगपति हु । उन दोनो के कारण ही इस पुस्तक का प्रकाशन उनके ही प्रेस मे सभव हौ सका । 

मै प्रमुख सम्पादक ठोक्टर जी एस कोशे, प्रेस के जनरल मैनेजर श्री डी डी करकरिया तथा प्रोडक्शन मैनेजर श्री वी एच पुजार को 
भी धन्यवाद देना चाहता हं । 


श्री ग्वाल्यिर्‌ रेयान ग्रेशाम (नागदी) श्री विर्वाजी के तरफसे श्री मडेलियाजीने मुञ्ञे मथिक प्रोत्साहन दिया । भँ 
उनका आभारी हूं । 


४ प्रय के वडे भौर मुदर न्को को समय पर तथा सफाई से वनाने के लिए मै गज्जर प्रोसेस स्टूडियो, भहमदावाद को भी धन्यवाद 
ना चाहता हू । 


ध न ५ छ 


सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः 
सर्वे भद्राणि पर्यन्तु मा कश्चिद्दुःखमाप्नुयात्‌ ॥ 
श्री जुम मवतु श्री कल्याणमस्तु श्रीरस्तु ॥ 


महाभिवरात्री, 
माघव १४, शनिवार 


विक्रम सम्वत्‌ २०३२ 


दि २८ फर वरी १९७५ पद्मश्री प्रभाकर ओं सोमपुरा 
॥ ^ ^ 


शिल्पविशारद 
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